प्राचीन भारत में ज्यामिलि 


चितियों का निर्माण 
यानी ईंटों का जोड-घटा 


रामकृष्ण भट्टाचार्य 


छली बार हमने चिति निर्माण 

में उपयोगी प्रमेयों को देखा 
तो यह अहसास होने लगा कि चितियों 
को बनाने में कितनी ज्यामिति की 
आवश्यकता होती थी। लेकिन इसके 
बाद मसला थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि चिति 
का आकार तो महत्वपूर्ण था ही, साथ 
ही चिति का क्षेत्रफल और उसकी 
प्रत्येक परत में लगाई जाने वाली ईंटों 
की संख्या भी निश्चित थी। इन सबका 
ध्यान रखते हुए भी चितियों को 
कलात्मक व आकर्षक बनाने की कोशिश 
लगातार होती रही। 


शयेन चिति को प्रकृति या सभी 
चितियों का मूल कहा गया है, ऐसा 
क्यों? यदि हम प्रथम प्रकार अर्थात 
चतुरसत्र श्येन चिति को देखें तो इस 
क्यों का जवाब मिलने लगता है। यह 
सबसे प्राचीन स्वरूप है जिसे चार 
प्रकार की वर्गाकार ईटों से बनाया 
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जाता है। इन चार प्रकार की ईंटों को 
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी व दशमी कहते 
हैं क्योंकि इनकी भुजाएं क्रमशः एक 
पुरुष की /4, ]/5, ]/6 व 
/व0 होती हैं। दूसरे प्रकार की श्येन 
चिति में वर्गाकार पंचमी और दशमी 
ईंटों के अलावा दो अलग-अलग किस्म 
की आयताकार ईंटों का भी उपयोग 
होता है। उपरोक्त चार प्रकार की 60, 
2, 8 व 30 ईटे नीचे चित्र में दर्शाए 
अनुसार जमाना है। इससे गरूड़ का 
धड़, डैने और पूंछ बन जाते हैं। (चित्र- 
 , तालिका- )। यह सही है कि उक्त 
आकृति हूबहू गरूड़ जैसी तो नहीं है 
किन्तु चतुरस्र श्येन चिति की सबसे 
निचली परत शुरुआत में इसी तरह 
बनाई गई थी। तीसरी व पांचवीं परत 
में ईंटों की व्यवस्था समान होती है। 
दूसरी व चौथी परतों में इसी तरह 
की 65, 4, 6 व 25 ईटें लेकर 


6] 


चित्र-: चतुर्सरा श्येन चिति में परत 
], 3, 5 की जमावट। 


चित्र-2: चतुर्सरा श्येन चिति में परत 
2, 4 की जमावट। 


तालिका:] चतुर्सरा श्येन चिति (प्रकार:2, परत 3, 3, 5) 


' क्र, आकार भुजाएं क्षेत्रफल सा की संख्या कुल क्षेत्रफल 
| ] वर्ग 24 576 60 9260 
| 2 आयत  24,36 864 8 692 
| 3 आयत 2,24 288 30 8640 
। ् वर्ग )2 ]44 288 
योग 200 708000 
तालिका:2 चतुर्सरा श्येन चिति (प्रकार: 2, परत 2, 4) 
[क्र आकार भुजाएं क्षेत्रफल. ईटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 
(] वर्ग 24 576 65 95040 
(2 आयत  24,36 864 6 5]84 
3 आयत 20 288 25 ]7200 
| वर्ग ]2 ]44 4 576 
बोग 200: 708000 


उन्हें प्रस्तुत चित्र के अनुसार जमाना 
है। अब अनुष्ठान की समस्त शर्त्तें पूरी 
हो गई हैं: प्रत्येक परत में 200 ईटें 
हैं अर्थात्‌ पूरी चिति में कुल 000 
ईटें हुईं और इसका क्षेत्रफल 7.5 
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पुरुष यानी ,08,000 वर्ग अंगुल 
हुआ। (चित्र-2, तालिका-2) 

यजुर्वेद के मैत्रायणिया मत में 
आयताकार ईंटों का उपयोग वर्जित 
है। आयताकार ईंटों का उपयोग धर्म- 
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निरपेक्ष इमारतों (जैसे घर आदि) के 
निर्माण में होता है, धार्मिक अनुष्ठान 
से संबंधित संरचनाओं में नहीं। 
अलबत्ता ईंटों के प्रकार में इस परिवर्तन 
ने पक्षी -आकार की श्येन चिति के 
निर्माण में परिष्कार व कलात्मकता 
का मार्ग प्रशस्त किया। यजुर्वेदी ब्राह्मणों 
ने घोषणा की कि अग्नि का निर्माण 
पक्षी की प्रतिमा के रूप में होता है। 
बौधायन में इस विचार की व्याख्या 
यों की गई है कि “यह (अग्नि) उड़ते 
हुए पक्षी की छाया के अनुरूप बनाई 
जाना चाहिए !; हालांकि चिति में पांच 
परतें हैं किन्तु महत्व मात्र पांचवी 


(यानी सबसे ऊपरी) परत का है: ऊपर 
से देखने पर यह किसी उड़ते हुए पक्षी 
की छाया समान दिखाई देनी चाहिए। 
अब स्थिति यह थी कि उड़ते पक्षी या 
उसकी छाया से साम्य न तो पहले 
प्रकार की श्येत चिति का था, न दूसरे 
प्रकार की। यजमान को तो पुरोहित 
पर विश्वास रखना पड़ता था कि जो 
संरचना बनी है वह श्येनचिति है। 

अब एक कलाकार आया जिसने 
पक्षी की एक श्येन चिति बनाई जिसमें 
सिर था (जो दोनों चतुर्न चितियों 
में नदारद था), मुड़े हुए डैने थे और 
फैली हुई पूंछ थी (जो चतुरसत्र चितियों 


चित्र: 3 - पक्षी के आकार की श्येन चिति 
में परत , 3, 5 में ईंटों की जमावट। 


तालिका:3 श्येन चिति (प्रकार:2, परत ,3,5) पक्षी के आकारकी की 


डिक ३ हे. आकार भुजाएं ऊंचाई क्षेत्रफल ईटटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 
॥ वर्ग 24 576 54 3]04 
2" आयत 24,36 864 40 34560 
3 आयत . 24,30 720 2 ]440 
4 तिकोनी 24,24,24[2 24 288 28 8064 
5 तिकोनी 24,36,2 [3 36 432 76 32832 

योग 200 ।08000 
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में प्रतीक रूप में ही थे)। पक्षी आकार 
की यह चिति प्रकृति के ज़्यादा अनुरूप 
थी और दिखने में अधिक लुभावनी 
थी। चतुरसु श्येन चित का निर्माण तो 
कोई ज्यामितिकार कर सकता था किन्तु 
पक्षी आकार की चिति बनाने में 
कलाकार की ज़रूरत होती थी। ये 
चितियां भी दो प्रकार की होती थीं। 
चित्र-3, तालिका-3। 

इन्हें बनाने के लिए आयताकार के 
अलावा त्रिभुजाकार ईंटों की भी 
ज़रूरत होती थी। अन्यथा डैनों को 
इतना प्राकृतिक रूप में दर्शाना संभव 
नहीं था। अनुष्ठान के निर्देशों से प्रथम 
विचलन तो तब हुआ जब अग्नि के 
निर्माण मानुष (यानी आयताकार) ईंटों 
का प्रयोग शुरू हुआ। और अब तो 
अन्य आकृतियां रची व उपयोग की 
जाने लगीं। तो समय के साथ वर्गाकार 
के अलावा अन्य आक़ृतियों की ईटें भी 
प्रचलन में आती गईं। दरअसल वक्रपक्ष 
व्यवस्पुच्छ श्येन चिति में तो एक 
समलम्बक ईंट का उपयोग भी किया 
जाता है। 


पक्षी आकार की इन चितियों के 
रचियता की अक्लमंदी गौरतलब है। 
उसे ईंटों की संख्या और चिति के 
क्षेत्रफल दोनों मर्यादाओं का ध्यान 
रखना है, चाहे चिति की आकृति कुछ 
भी हो। इसी प्रकार से किसी भी परत 
में ईंटों को इस तरह जमाना होगा कि 


6+ किक कक फट कक पके 


वे अपने से निचली परत की ईंटों के 
बीच की खाली जगह या जोड़ों को 
ढंक लें। और किसी भी हालत में वह 
अग्नि की सममित व्यवस्था के साथ 
छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यदि ऐसे 
कठोर नियम न होते तो काम बहुत 
आसान होता। उदाहरण के लिए 
श्मशान चिति को देखा जा सकता है 
(जिसका पार्श्व चित्र अंक 3व, पृष्ठ 
65 पर दिया जा चुका है)। 

यह समलम्बक के आकार की चिति 
होती है। इसकी समान्तर भुजाएं क्रमश: 
2 व 3 पुरुष लम्बी होती हैं और 
ऊंचाई 6 पुरुष होती है। किन्तु यहां 
पुरुष का अर्थ रेखीय माप (20 
अंगुल) से न होकर क्षेत्रफल के माप 
से है। यह छोटा पुरुष है जो 84 
अंगुल 20 तिल के बराबर है। चिति 
के लिए ईंटों की जमावट निम्नानुसार 
होगी। देखिए तालिका 4 एवं 5। 

यहां तक तो सब ठीक-ठाक है। 
परन्तु सवाल है कि विभिन्‍न ईंटों की 
आकृतियों व आकारों का निर्धारण 
कैसे होता था? बौधायन इस संबंध में 
विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह 
जानकारी रह 88 सार है: 7.5 पुरुष 
(।08,000 वर्ग अंगुल) के वर्ग को 
5 बराबर-बराबर वर्गों में बांटिए। 
प्रत्येक का क्षेत्रकल 08000/5 
< 7200 वर्ग अंगुल होगा। अब एक 
आयत बनाइए जिसकी भुजाएं क्रमश: 
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/व्200/2 यानी 0 /72/2 तथा 


/79300/3 यानी 0 /72/3 हों। 


(देखिए चित्र-4) 

इस आयात (807) में 8 (७8 
के मध्य बिन्दु) तथा ९ और 7) जोड़कर 
तीन त्रिभुज बनाइए। रेखा 82 व 29 
को चार बराबर-बराबर भागों में 
बांटिए और फिर .,6, ४४ 5, !पप्त, घाट, 
पा. तथा 0 को जोड़ दीजिए। त्रिभुज 
809 का क्षेत्रफल है: 

/2%320/72 » 0,/72 
»/2 ++७/4 (7200-) 

- 5400 वर्ग अंगुल 

यह पूरे बड़े वर्ग के /20 भाग 
को ढंकेगा। 

अब इस तरह विभाजित त्रिभुज 
से हमारे पास छः उभयत: प्रउग तथा 
चार प्रउग आकार की इंटें हैं। प्रत्येक 
उभयतः: ईंट का क्षेत्रफल 675 वर्ग 
अंगुल तथा प्रत्येक प्रउग ईंट का 
क्षेत्रफल 337.5 वर्ग अंगुल है। अत: 
एमशान चिति की पहली परत ]20 
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फ् प्त 
चित्र-4: ईंटों की आकृतियों और आकारों के 
निर्धारण के लिए बौधायन में बताया गया फॉर्मूला। 


उभयत: प्रउग तथा 80 प्रउग ईंटों से 
बन जाती है और इनका कुल क्षेत्रफल 
7 (/2) पुरुष होता है। 

दूसरी परत को पहले एक आयत 
व उसके दोनों ओर दो त्रिभुजों में 
बांट दिया जाता था। प्रत्येक समकोण 
त्रिभुज को तीन महाचतुस्र और तीन 
महाप्रउग बृहति ईंटों से ढंक दिया 
जाता है। आयत को 00 व 88 अर्घ्या 
ईंटों से ढंका जाता है। (चित्र-5) 

गौरतलब है कि पहली (या तीसरी 
या पांचवीं) परत को एक समान 
आकार व आकृति की 320 प्रउग 
ईंटों से भी ढंका जा सकता है। इसी 
प्रकार से दूसरी (और चौथी) परत के 
लिए 6 महाचतुस्र और 6 महाप्रउग 
के अलावा 44 बृहति ईंटों की 
ज़रूरत होगी। किन्तु इनमें से किसी 
भी विकल्‍प को अपनाएं, नियम का 
उल्लंघन होगा। दोनों ही मामलों में 
ईंटों की संख्या निर्धारित 200 से 
कम या ज़्यादा हों जाएगी। इसलिए 
उभयत: प्रउग ईटें (प्रझण को दोहरा 


तालिका:4 श्मशान चिति ( परत ,3,5 ) 


क्र आकार भुजाएं ऊंचाई क्षेत्रफल ईटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 
। तिकोन !00_[72 30,[72 0,[72 337.5 80 27000 
2 समलंबक 675 20 8000 


योग 200. 408000 


तालिका:5 श्मशान चिति ( परत 2,4 ) 
क्र आकार भुजाएं ऊंचाई क्षेत्रफल ईटों की संख्या 


] आयत पर गा 37 600 00 


8 आबत 0373: तंफ 72०70 52“ 088 मा 
थु $ 4 
3 तिकोन 202 १० (3 0[290 200 6 


4 आयत 2०72. 0०[#2 2400 


योग 200 708000 


चित्र-5: श्मशान चिति की 
चौथी परत जिसमें आयत को 
88 ईंटों से बनाया गया है। 
शेष 2 ईंटें इस आयत के 
दोनों ओर बनाए गए समकोण 
त्रिभुज को बनाने में इस्तेमाल 
की गई हैं। 
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+....... 38.4 अगुल । 


चित्र-5 अ: श्मशान चिति की पांचवीं परत 
और अंतिम परत को ढालदार बनाना होता 
है इसलिए इस परत में कुछ ईंटों की ऊंचाई 
ज़्यादा होती थी और कुछ की कम। एक पूरी 
बनी चिति में दाईं ओर ऊंचाई 38.4 अंगुल 
होना चाहिए तथा बाईं ओर 25.6 अंगुल 
होना चाहिए। 


करके) और अध्यबृहति (बृहति की 
आधी) ईटें बनाना पड़ती थीं। अन्य 
चितियों में 200 की जादुई संख्या 
को पूरा करने के लिए ईंटों को छोटा- 
बड़ा करना ज़रूरी हो जाता है। 
श्मशान चिति में एक और रोचक 
बात है। इस चिति के अलावा शेष 
समस्त चितियों में 5 परतों की कुल 
ऊंचाई घुटने तक (यानी 32 अंगुल) 
होनी चाहिए और प्रत्येक परत की 
ऊंचाई 32/5 अंगुल होनी चाहिए। 
किन्तु श्मशान चिति के मामले में सबसे 
ऊपरी परत थोड़ी अलग होती है। यहां 
इसकी ऊंचाई (32/5) 2 5 2.8 
अंगुल हो, ऐसा निर्देश है। इस तरह से 
चिति की कुल ऊंचाई 38.4 अंगुल 
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हो जाती है। किन्तु यह ऊंचाई सिर्फ 


प्त बाईं ओर की है। सबसे ऊपरी परत 


की ऊंचाई क्रमिक रूप से घटाई जाती 
है। ताकि दाईं और इस चिति की ऊंचाई 


$' 25.6 अंगुल हो। (चित्र: 5 अ) 


इससे श्मशान चिति के कुल 
आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 
आयतन तो 34,56,000 घन अंगुल 
(08,000 ४ 25.6) + 
08,000 »& 2.8 »/2) 5 
]08,000 (25.6 + 6.4) 
]08000%32 अंगुल रहेगा। 
हमने पहले ही दिखा दिया है कि 
यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में स्पष्ट निर्देश 
न होने की वजह से श्रौत और शुल्व 
सूत्रों को कुछ चितियां बनाने के 
बैकल्पिक निर्देश देना पड़े। उदाहरणार्थ 
बौधायन में द्रोण व कूर्म चिति बनाने 
के लिए दो अलग-अलग निर्देश दिए 
गए हैं। निर्देशों के प्रथम समूह में 
वर्गाकार (चतुरस्र) चिति तथा दूसरे 
समूह में वृत्ताकार (परिमण्डल) चिति 
बनाने का उल्लेख है। इनका अध्ययन 
करने से पूर्व वृत्ताकार चिति दो प्रकार 
के रथचक्र पर नज़र डालें। प्रथम किस्म 
का रथचक्र वह होता है जिसमें प्रधि 
अर्थात पहिए की परिधि के वर्गाकार 
खण्ड होते हैं तथा दूसरे किस्म का 
रथचक्र वह होता है जिसमें अर अर्थात 
ताड़ियां होती है। (चित्र: 6 एवं 7) 
इन चितियों को बनाने के लिए 
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८ | ।।4|[4[। |] िका 
/ययययरओी< 
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चित्र-6 एवं 7: पहले प्रकार की रथचक्र चिति जिसमें अर या ताड़ियां नहीं होती। 
बल्कि वृत परिधि के ही वर्गाकार खंड होते हैं। 


4207 ००० 
८7709 


चित्र-8 एवं 9: रथचक्र चिति को बनाने का दूसरा तरीका जिसमें अर या 
ताड़ियां बनाई जाती हैं। रथचक्र चिति को बनाने के लिए विशेष ईंटों की ज़रूरत 
होती जिनका एक फलक वक्राकर होना चाहिए। 


विशेष प्रकार की ईंटों की आवश्यकता फलक सपाट होते हैं। चित्रों से बात 
होती है। इन ईंटों का एक फलक और स्पष्ट हो जाएगी। (चित्र 8-9) 
वक्राकार होता है जबकि शेष तीन इसके बाद द्रोण चिति 
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चित्र- 0: द्रोण चिति आयताकार की 
परत ,3,5 


चित्र- ] द्रोण चिति आयताकार की 
परत 2 और 4 


७० >> “++ *॥ 
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तालिका:6 द्रोण चिति (परत ।,3,5) रेक्टिलीनियर 


आकार भुजाएं क्षेत्रल ईटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 
आयत . 20, 30 600 
वर्ग 20 400 
आयत . 0, 20 200 


योग 200 708000 


तालिका: 7 द्रोण चिति (परत 2,4) रेक्टिलीनियर 
आकार भुजाएं क्षेत्रफल ईटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 


क्र 

].. वर्ग 30 900 
2 आयत. 20, 30 600 
3... वर्ग 20 400 
4. आयत. 70, 20 200 


योग 200 7208000 


368 ]00800 
4 3600 
28 5600 


22 9800 
]24 74400 
5 6000 
39 7800 


002७० ८००७०७०७७४७७०७७७०७००४५७०८। 


रे 


हद हम लिलगण शा द्रोण चिति, गोलाकार 


क्र आकार भुजाएं 


क्षेत्रल ईटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 


]. वर्ग 24.75 473.29 ॥42 67207.95 
2 तिकोन 2.75, 2.75, 236.64.. 4 946.60 
30.76 
[ 3. वर्ग 30 ००० ििपम 2]600.00 
[| ॥ अ. 300 300.00 
सा ब. 600 ] 600.00 
5. विशेष ईंट 28 ]7345.45 
योग 200 708000 


(आयताकार) को देखिए। इसमें किसी 
विशेष हुनर की ज़रूरत नहीं है, सिवाय 
इसके कि इसकी वर्गाकार काया के 
साथ इसे कठौती का रूप देने के लिए 
इसमें एक हैण्डल (टोंटी) लगाना होती 
है। दिए गए चित्र व तालिका से स्पष्ट 
हो जाएगा कि यह कैसे किया जाता 
है। देखिए चित्र 0 एवं ] तालिका 
6व.7। 

अब देखें वृत्ताकार द्रोण चिति को। 
प्रमेय क्रमांक 3 की मदद से हमें 
07,00 वर्ग अंगुल का एक वृत्त 
खींचना होगा। गुर यह है: यदि हम 
08,000 वर्ग अंगुल क्षेत्रफल का 
वर्ग बनाते, तो हमें 20 बृहति ईंटों 
की ज़रूरत पड़ती (प्रत्येक बृहति ईंट 
का क्षेत्रफल 900 वर्ग अंगुल होता 
है, अर्थात उसकी प्रत्येक भुजा 30 
अंगुल होती है, यानी ये समस्त चतुर्थी 
ईंटें होती) यदि हम ऐसी एक ईंट 
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हटा दें तो ।0700 वर्ग अंगुल का 
वर्ग बचा रहेगा। जब इस वर्ग को वृत्त 
में तब्दील करते हैं तो इस बची हुई 
ईंट को ४98 के मध्य में रख देते हैं 
ताकि जब वर्ग को वृत्त में बदला जाए 
तो यह दो भागों (2/3 व /3) में 
बंट जाए। इन दो भागों को दो अलग- 
अलग ईंट मानकर चलना होता है। 
अब इस वृत्त के अन्दर बन सकने 
वाला बड़ा-से-बड़ा वर्ग बनाया जाता 
है और इस वर्ग को 44 छोटे-छोटे 
वर्गों में बांदा जाता है। वृत्त के आठ 
खण्डों में से प्रत्येक 7 विशेष ईंटों 
(जिनका एक फलक वृत्ताकार हो) और 
छः बृहति ईंटों से ढंका जाता है। (देखिए 
चित्र- 2)। अर्थात हमारे पास वर्ग 
को भरने के लिए 44 वर्गाकार ईटें 
हैं, परिधि बनाने के लिए 28 (74) 
विशेष ईटें हैं और 24 (4 » 6) 
ऐसी बृहति ईटें हैं जो खण्ड के पैंदे 
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चित्र-] 2: वृत्ताकार द्रोण चिति की. चिंत्र- 3: वृत्ताकार द्रोण चिति की अगली 


पहली परत में ईंटों की जमावट। 


में होंगी और वर्ग की भुजाओं को 
स्पर्श करेंगी। 
इस तरह, हमारे पास कुल 

]44+28+24 5 96 टटें हैं। 
यदि हम इसमें छूटी हुई बृहति ईंट के 
दो टुकड़े जोड़ दें तो मात्र 98 ईटे 
होती हैं। अभी भी आवश्यक संख्या से 
2 ईटें कम हैं। अत: बड़े वर्ग की दो 
छोटी ईंटों को 2-2 भागों में बांटना 
होगा। इसके फलस्वरूप 4 तिकोनी 
ईंटें बनेंगी। परिणाम तालिका-8 में 
दर्शाया गया है। 

दूसरी परत में किसी पुनर्व्यवस्था 
की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके 
कि वर्ग को 45 अंश से घुमाकर बनाया 
जाए। (चित्र-] 3) 

आइए कूर्म चिति को देखें। 
चतुर्भुजाकर कूर्म चिति तो कला का 
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परत बनाने के वर्ग को 45 डिग्री घुमा देते हैं। 


नमूना होती है। पक्षी आकार चिति 
की ही तरह इसकी कल्पना भी किसी 
ज्यामितिविद ने नहीं बल्कि 
ज्यामितिविद कलाकार ने की होगी। 
उसने अपने मन की आंखों से देखा 
होगा कि चतुर्थी ईंटों (30»30 वर्ग 
अंगुल क्षेत्रफल ) व उनके हिस्सों की 
एक निश्चित संख्या तथा एक हंसमुखी 
ईंट मिलकर हृबहू कछुए की छवि 
निर्मित कर सकेंगे। नीचे दिए गए चित्र 
व तालिकाएं स्वयं पूरी कहानी कह 
देते हैं। चित्र ।4 एवं 5 तथा 
तालिका 9 एवं 0 देखिए। 
वृत्ताकार कूर्म चिति में इतनी 
सुन्दरता नहीं होती। किन्तु इसमें भी 
कुछ हुनर अवश्य लगता है। इसमें भी 
विधि वही होती है जो वृत्ताकार द्रोण 
चिति में प्रयुत्त की गई थी। किन्तु एक 
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बृहति (चतुर्थी) ईंट छोड़ने की बजाए 
हम पांच ऐसी ईंटों को बाहर छोड़ 
देते हैं और उन्हें 0 (5५2) भागों 
में बांदते हैं। इन ईंटों को हटाने के 
बाद जो वर्ग बचता है उसका क्षेत्रफल 
]03,500 वर्गअंगुल 
(408,000-900%5 वर्ग अंगुल) 
होता है। इसे वृत्त में तब्दील किया 
जाता है। इस वृत्त के अन्दर बन सकने 
वाला बड़ा-से-बड़ा वर्ग बनाकर उसे 
44 बराबर वर्गों में बांटा जाता है। 
चित्र 6 को देखिए। 


क्र आकार भुजाएं ऊंचाई 
3 वर्ग 30 

2 तिकोन 30,302. 30 

3 तिकोन 5[23, 30 5 

4. बर्ग 35[2 

5 पंचकोन 30,5, ॥55 


तालिका:9 कुर्म चिति, रेक्टिलीनियर ( परत],3,5 ) 


वर्ग के बाहर के खण्डों को 28 
विशेष ईंटों तथा 24 बृहति ईंटों से 
भरा जाता है। ऐसा करने पर ईंटों की 
संख्या 44+28+24+] 05८ 
206 हो जाती है जो निर्धारित से 6 
ज्यादा हैं। 

इन 6 अतिरिक्त ईंटों ने कलाकार 
को कतई परेशान नहीं किया। कछुए 
के सिर और पैर का ढाचा बन जाने 
के बाद कलाकार ने तय किया कि 
8 वर्गाकार ईंटों को निकालकर उनके 
स्थान पर 2 वर्गाकार ईटें रख दी 


क्षेत्रल इईंटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 


900 44 39600 
450 424 55800 
225 0 2250 
450 20 9000 
675 2 350 


योग 200 208000 


क्र आकार भुजाएं ऊंचाई 
वर्ग 30 

2 तिकोन 30, 305 30 

3 तिकोन 5[9,30 5 

4 पंचकोन 30,45  [552 
5 ट्रेपेज्षियम 5, 30 52. 


तालिका:0 कुर्म चिति, रेक्टिलीनियर ( परत2,4 ) 


क्षेत्रल ईटटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 
900 58 5220 
450 ]02 45900 
225 35 7875 
675 675 


708000 
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चित्र- 4: कूर्म चिति में परत , 3, 5 चित्र-] 5: कूर्म चिति की परत 2 एवं 4 


चित्र- 6: वृत्ताकार कूर्म चिति की परत चित्र-] 7: बृत्ताकार कूर्म चिति में परत 
।, 3 और 5 की जमावट 2 और 4 की जमावट 
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लिका: कुर्म चिति, गोलाकार 


क्र आकार भुजाएं क्षेत्रफल ईंटों की संख्या कुल क्षेत्रफल 
]. वर्ग 2].3865  457.38 ]26 57630.68 
2. वर्ग 30 900 24 2600 

3. वर्ग 26.)93] 686.07 2 8232.95 

4 विशेष ईंट 28 ]6036.36 
5 विशेष ईंट 300 5 ]500 

6. विशेष ईंट 600 5 3000 


योग 200 708000 


जाएं। इन बड़ी ईटटों का क्षेत्रफल / परतें द्रोण चिति से ठीक उल्टी होती 
(/2) गुना हो। इस प्रकार से अतिरिक्त हैं। 
ईंटों की समस्या सुलझ जाती है। चित्र चितियों का इतना विवेचन काफी 
7, तालिका ] को देखिए। है। आपस्तम्ब व मानव शुल्व सूत्रों में 
जो वर्ग बनाया गया था उसे 45 चितियां बनाने की वैकल्पिक विधियां 
अंश से घुमाना पड़ता है ताकि चार दी गई हैं किन्तु ये बौधायन शुल्व सूत्र 
कोने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम व उत्तर से बहुत अलग नहीं हैं। अब वक्त आ 
की ओर रहें। अर्थात कूर्म चिति की दो गया है कि हम ईंटों की बात करें। 


88 रस आनंद मोहन कॉलेज, कलकत्ता के अंग्रेज़ी विभाग में रीडर तथा कलकत्ता 
में अंग्रेज़ी पाठ्यक्रम में अतिथि लेक्चरर। विज्ञान लेखन में रुचि। 


अनुवाद: सुशील जोशी: एकलव्य के होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं। साथ ही 
स्वतंत्र लेखन एवं अनुवाद करते हैं। 
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